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केन्द्रीय सरकार को उस प्रारूप की बाबत पमता से कोई प्राक्षेप 
और सुझाव प्राप्त नहीं हुए ; 


उद्योग मंत्रालय 
( प्रायोगिक विकास विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1986 
__ सा . का . नि . 1126( अ ) :- -विस्फोटक अधिनियम , 1884 ( 1884 
का 4 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) को प्रपेशामुसार मुम्बई पस्तम पर 
विस्फोटक पदार्थों की उठाई-प्रराई का विनियमन करने वाले नियमों का 

और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारुप भारत सरकार के 
उद्योग मंत्रालय ( प्रायोगिक विकास विभाग ) की अधिसूचना सं . सा . का . नि . 
20 ( अ ) तारीख 6 जनवरी, 1986 के साथ भारत के राजपन , असाधारण, भाग 
2, खण्ड 3, उपखंड ( i ) तारीख 10 जनवरी , 1986 में प्रकाशित किया गया 
और ऐसे सभी व्यक्तियों में , जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी , 
उस तारीख से , भिमको उस राजपत्र की प्रतिया, जिसमें उक्त भधिसूचना प्रकाशित 
हुई, जनता को उपलब्ध करा दी गई, पैतालीस दिन की प्रधि के भीमर 
माक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ; 


प्रतः प्रब केन्द्रीय सरकार , विस्फोटक मधिनियम, 1884 ( 1884 का 
4) की धारा और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न 
लिखित नियम बनाती है, अर्थात् :- - 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुम्बई पत्तन विस्फोटक पदार्थ 

उठाई-घराई ( संशोधन ) नियम, 1986 है । 


( 2 ) ये राजपन में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. मुम्बई पत्तन विस्फोटक पदार्थ उठाई-धराई नियम , 1947 के नियम 
4 के उपनियम ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्यात् : 

"परन्तुक नियम 4 के उपनियम ( 2 ) के उपबन्ध युद्धपोतों में गोला 
मान्य लगाने और गोला बारूद निकालने को लागू नहीं होंगे । " 


. 


और उस राजपा की प्रतियां जनता को 4/ 2/ 86 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


[ सं . 2( 13 )/ 82-डी . पी . आर/ईजीजी ] 

ए . वी . गोकक , संयुक्त सषिच , 
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MINISTRY OF INDUSTRY 
( Department of Industrial Development) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th September , 1986 
G .S . R . No. 1126 (E ) Whereas a draft of certain 
rules further to amend the Handling of Explosives 
in the Port of Bombay was published as required 
by sub -section ( 1) of section 18 of the Explosives 
Act, 1884 (4 of 1884 ) , with the notification of the 
Government of India in the Ministry of Industry 
(Department of Industrial Development) , No. G .S . R . 
20 ( É ) , dated the 6th January , 1986 in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 
Sub - section (i) , dated the 10th January , 1986 , invit 
ing objections and suggestions from all persons likely 
to be affected thereby before the expiry of a period 
of 45 days from the date on which the copies of the 
OfficialGazette in which the notification was publish 
ed were made available to the public ; 

And , whereas , the copies of the said Official 
Gazette were made available to the public on 4 -2 -86 ; 


And, whereas no objections and suggestions prave 
been received from the public on the said draft by 
the Central Government ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 ( 4 of 
1884) , the Central Government hereby makes the 
following rules, namely : 
1. (1) These rules may be called the Handling 

of Explosives in the Port of Bombay 

(Amendment) Rules, 1986 . 
(2 ) They shall come into force from the date of 

their publication in the Official Gazette . 
2 . After sub -rule (2 ) of rule 4 of the Rules, 1947 
for Handling of Explosives in the Port of Bombay, 
the following proviso shall be added , namely : 
" Provided that the provisions of sub -rule (2 ) 

shall not apply to the ammunitioning or 
de-ammunitioning of warship ." 

[ No . 2 (3) \82- DPRIEGG ] 
A . V . GOKAK , Jt. Secy , 
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